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इस माग में मिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that It may be filled as a separate compllation 

- - - 

- - - - - - - - - - 
गृह मंत्रालय 

उक्त सशस्त्र बलों का नियोजन कर रहे हैं और 

सिबिल आबादी को लूटने तथा उन्हें अभित्रस्त 
नई दिल्ली , 26 अक्तुबर , 1979 

करने संबंधी कार्य कर रहे है तथा अपने संगठनों 
अधिसूचना 

के लिए धन संग्रह कर रहे है ; 
का . आ . 600 ( अ ) . - रेवोल शनरी पिपल्म फट ( जो 

( 4 ) अपने उक्त उददेश्य की प्राप्ति के लिए , अपने 
पहले आए रबोल शनरी गयनमेंट आफ मणिपुर के नाम से 

मंगठनों के माध्यम से विदेशों से संपर्क बनाए हुए 
शात था ) , पिपल्स लिब्रेशन आमी , पिपल्म रखोल शनरी पाटी 

है जिससे कि उन्हे वित्तीय सहायता तथा शस्त्रों 
माफ कगलेपक और रेड आमी (जिन्हे इसमें आग मेती उन्न 

और प्रशिक्षण के रूप में अन्य सहायता मिल सके 
बादी संगठन कहा गया है ) 

और उन्हें ऐसी महायता मिली भी है ; 
(1 ) ने मणिपुर राज्य से मिल कर बनने वाले एक और केन्द्रीय मरकार की राय है कि उक्त कारणों से , मेती 

स्वतंत्र मणिपुर का निर्माण करने के अपने उद्देश्य उग्रवादी संगठन तथा उनके द्वारा बनाए गए अन्य निकाय , 
की स्लेआम घोषणा की है और अपने इस उद्देश्य जिनमें उपयक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित है , विभि 
के अन मरण तथा भारत मंच से उक्त राज्य को 

विरुद्ध संगठन है । 
बिलग कराने के लिए हिमात्मक क्रियाकलाप का 

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि इस तथाकथित 
महारा लिया है । 

पिपल्स लिब्रशन आमी तथा रेड आमी के सशस्त्र प्रपों द्वारा 
( 2 ) अपने उक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए , सशस्त्र पलिस बलों तथा सिविल आबादी के प्रति बार - बार हिंसात्मक 

बलों , अर्थात् , तथाकथित पिपल्म लिनेशन कायों और उन पर हमलों के कारण , मेसी उग्रवादी संगठनों 
आमी और रंड आमी और अपने द्वारा बनाए गए और उनके द्वारा बनाए गए अन्य निकायों को , जिनमें सथा 
अन्य निकायों का नियोजन कर रहे हैं । 

कथित पिपल्स लिब्रेशन आमी तथा रेउ आमी भी मम्मिलित है , 

तरन्त विधि विरुख घोषित करना आवश्यक है ; 
( 3) अपने उक्त उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए , 
__ मणिपुर राज्य में सुरक्षा बलों और सिविल अत : अब , केन्द्रीय सरकार , विधि विरुद्ध क्रियाकलाप 

सरकार तथा नागरिको पर हमला करने के लिए (निवारण ) अधिनियम , 1967 (1967 का 27 
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the Security Foices and the Civil Government and 
3 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 

the citizens in the State of Manipur, und indulging 
" रेवोलशनरी पिपल्स फ्रंट ( जो पहले आमई रेवोल शनरी 

in acts of looting and intimidation against the civilian 

population and collection of funds for their organi 
गवर्नमेंट आफ मणिपुर के नाम से ज्ञात था ) , पिपल्स लिब्रेशन 

sations ; 
आमी , पिपल्स रेवोलशनरी पाटी आफ कंगलेपक तथा रेड 

( iv ) have, 10 achieve their aforesaid objective, maintained 
आमी और उनके द्वारा बनाए गए अन्य निकायों को विधि 

contacts with foreign countries through their organj 
विरुद्ध संगठन घोषित करती है , और उस धारा की उप - धारा 

sations with a view to securing financial assistance 

und assistance by way of arms and training and 
( 3 ) के परन्तक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह 

have secured such assistance ; 
निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किए 
जाने वाले किसी आदेश के अधीन रहते हुए , यह अधिसूचना , 

And whercas the Central Government is of the opinion 

that for the reasony aforesaid , the Meitei Extremist Organisa 
राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी । 

tions and other bodies set up by them , including the armed 

forces named above, are unlawful associations ; 
[CAT . . 3 / 14026 / 2 / 79 -9 . f . - (1 )] 

And whereas the Central Government is further of the 
प्रमोद प्रकाश श्रीवास्तव , मंयक्त माधव 

opinion that because of the repeated acts of violence and 

attacks by armed groups of the so -called People s Liberation 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

Army and the Red Army on the police forces and on the 
New Delhi, the 26th October, 1979 

civilian population , it is necessary to declare thc Meitei Ex 

tremixt Organisations and the other bodies set up by them , 
NOTIFICATION 

including the so -called People s Liberation Army and the 

Red Army, to be unlawful with immediate effect ; 
S . O . 600 ( E ).-- Whereas the Revolutionary People s Front 
(formerly known as the Armed Revolutionary Government 

Now , therefore , in exercise of the powery conferred by 
of Manipur), thc People s Liberation Army, People s Revolu 

sub -section ( 1 ) of section 3 of the Unlawful Activities ( Pre 
tionary Party of Kangleipak , and the Red Army (herein 

vention ) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government 
after referred to ay the Meitei Extremist Organisations ). 

hereby declares " the Revolutionary People s Front ( Corneily 

known as the Armed Revolutionary Government of Manipur ), 
(i) have openly declared as their objective the forma the People s Liberation Army People s Revolutionary Party 

tion of an independent Manipur comprising the of Kangleipak , and the Red Army and other bodies set up 
State of Manipur and have l esorted to violent activi by them " to be unlawful associations, and directs, in excrcise 
tjes in pursuance of their objective and bring about of the powers conferred by the proviso to sub -section ( 3 ) 
secession of the said State from the Union of India ; of that section , that this notification shall, subject to any 

order that may be made under section 4 of the said Act, 
( ii ) have been employing armed forces , namely , the have effect from the date of its publication in the Official 

so - called People s Liberation Army and the Red Gazette . 
Army, and the other bodies set up by them , to 
achieve their aforesaid objective . 

[F . No. III- 14026 /2 /79 -NE (I)] 
( iii) have, in furtherance of their aforesaid objective 
been employing the said armed forces in attacking 

P . P . SHRIVASTAV , St. Secy . 
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